यार मेरे प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे प्राण प्यारी मेरी बरसाने वाली
saरसडकaदेखिये यह तो आप लोगों का अनुभव होगा कि हम 2 हैं 1 अज्ञानियों का हम शरीर
और ज्ञानियों का हम आत्मा और यह भी आप लोग जानते होंगे कि आत्मा का सर्वेंट है
शरीर दास है क्रीत दास है यानी ऐसा दास है जो न रिजाइन कर सकता है न बगावत कर सकता
है हमारी इंद्रियां उनका गवर्नर मन हमारा मन उसकी गवर्नर बुद्धि ये सब के सब आत्मा
को सुख देने के लिए प्रत्येक कण प्रयत्नशील हैं अनाज काल से भगवान हमसे सीनियर
नहीं हैं सदा से अनन्त जन्म बीत गए अनंत बाद 84 लाख में घूम चुके यह मानव देह भी
अनंत बार मिला स्वर्गाद लोग भी अनंत बार गए लेकिन 1 लेकिन लगा है मैं को नहीं समझ
सके अपने को शरीर ही मानते रहे और उसी का दंड ये भगवान की जेल 84 लाख प्रकार के
देह हम लोगों के कर्म के अनुसार मिले दुःख, भोगे अनंत बार भगवान को देखा संतों को
देखा उनसे मिले लम्बी दंडों किया लेकिन उनके ज्ञान को नहीं स्वीकार किया तो ये
जैसे मां का दास है मेरा मामा ने आत्मा मेरा मैंने शरीर शरीर, माने इंद्रिय मन
budisबmxरतoमै का दास है सब का शरीर मनस्तुकामासर्बम प्रियम भवत वेद का चैलेंज है
सब अपने सुख के लिए पर्याप्त शील हैं किसी का सुख कोई नहीं चाहता नहीं चाह सकता सब
स्वार्थी हैं लेकिन स्वार्थ वास्तविक क्या है ये नहीं समझते शरीर के अर्थ को स्व
अर्थ ऐसा मानते हैं स्वमान मैं आत्मा का अर्थ आत्मा का अर्थ जगत में नहीं हल हो
सकता ये जगत पंच महाभूत का है इसी जगत का ये शरीर है पंच महाभूत का शरीर ही नहीं
मन भी ये तो आत्मा के कारण ये इंद्रियां मन सब बर कर रहे हैं आत्मा गई फिर आप क्या
कहते हैं मिट्टी है मिट्टी से बना मिट्टी में मिला तो जैसे ये इंद्रिय मन बुद्धि
आत्मा के सर्वेंट हैं ऐसे ही आत्मा भी परमात्मा की सर्वेंट हैं कृष्ण मेन तो
महत्मा मखिलात्मानाम समस्त आत्माओं की आत्मा क्या मतलब सब आत्मा है भगवान की देह
हैं शरीर हैं और भगवान शरीरी है आत्मा की आत्मा हैं जैसे मं रूपी आत्मा का सर्वेंट
शरीर हैं ऐसे ही परमात्मा रूपी आत्मा का सर्वेंट मय हैं आत्मा हैं ऐसे ही परमात्मा
भी सर्वेंट हैं अपनी आत् राधा का atmadursaaतmराm atm आत्मा क्रीड आत्मा मिथुन
आत्मा नंदा वेद मंत्र हैं आत्मा राम प्यारी रमत भागवत ने भी कहा है तो भगवान की भी
आत्मा हैं राधा इसलिए मेरे प्राण प्यारे ने, श्याम सुंदर, उनकी प्राण प्यारी
